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पाठक महानुभाव ! मेरी सदा ही इच्छा रहती 
कि आधुनिक युग में कोमलभति छात्रों को बहुत ही सरल 
भकार से संस्कृत भाषा का ज्ञान कराऊँ। संस्कृत भाषा 
फा प्रचार प्रसार करना मेरा एवं मेरे अन्य अनेक साथियो 
तथा संस्थाओं का लक्ष्य है। मैं यह भी सोचता हूं कि हम 
सस्कृत शिक्षा का कार्य वहां से आरम्भ करें जहां से वच्चो 
में रुचि और स्वभाव का आरम्भ होता है । 

आरम्भ से बच्चों में खेलने, कहानी, चुटकुले सुनने 
आदि का चाव होता है । इसी विचार को लेकर मैं अपने 
प्यारे होनहार बच्चों को यह खेल की लघु पुस्तक समपित् 
कर रहा हू, उन्हीं की सद्भावना और भगवान्‌ की कृप 
को लेकर मैं संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में लगा हूं । 
अन्य कई प्रकारों से भी में संसक्षत क। उनके समक्ष रखन 
चाहता हूं । , 

मेरी तो वर्षों से यह इच्छा है कि स्कूल, कालिजों बे 


नवीनतम, उपयोगी विषय संस्कृत भाषा के माध्यम २ 
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पढ़ाये जामेआहियें 8 जि 8/ 8२७6-७१ की शी (oR 
हो ओर छात्रों को उनके जीवन के विषय पढ़ने की मिल॑ 
सके । भगवान्‌ ऐसा दिन दिखायें कि संस्कृत विद्वान्‌ तथां 
सरकार इस 'एक पंथ दो काज” वाले प्रकार की समझें 
ओर चरितार्थं करं । 


मैं “संस्कृत सेवा संस्थान, दिल्ली” कें अध्यक्ष श्री 
शिवनारायण शास्त्री व पं० प्रेमचन्द शर्मा वैद्य इन दो 
महानुभावों का विशेष आभारी हूँ जिन्होंने समय-समय पर 
सत्परामशे और प्रेरणा देकर मुझ उत्साहित किया हैँ । 


संस्कृत भाषा के इस प्रचार प्रसार में आप भौ अपनी 
स्रिय सहयोग प्रदान करें, यही आप सबसे प्रार्थना है + 


सेवक :-- 
आचाय रामदषाजुं - 
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सस्कृत सेवा संस्थानम्‌, दिल्ली का 
संध्न्रिप्ल परिचय 

१. संस्कृत सेवा कार्य -सस्थान की स्थापना से पूर्व 
ही इसके कार्यकर्ता विभिन्न संस्कृत की फक्षाएँ चलाते रहे 
हैं, संस्कृत सम्बन्धी साहित्य, विज्ञापन आदि वितरित करते 
रहे हैं । हिन्दुस्तान, नवभारत टाइम्स, आये गजट, सार्व- 
देणिक, संस्कृतप्रचारकम आदि पत्र-पत्रिकाओं में लेख भेजे 
गए । 

२. स्थापना--इन सव और अन्य इसी प्रकार के 
विभिन्न संस्कृत सेवा सम्बन्धी फार्यों को स्थायी रूप देने 
के लिए वि० सं० २०३३ चैत्र शुक्ला प्रतिपदा तदनुसार 
३१ माचे, सन्‌ १९७६ को “संस्कृत सेवा संस्थानम्‌ 
दिल्ली? की स्थापना निम्नलिखित एक अस्थायी कार्यालय 


में हुई । यह स्थान हमें श्री रामचन्द्र मिस्त्री ने काम 


चलाने के लिए नि:शुल्क दे रखा है।. 
३. चुनाव---४ अप्रैल, १६७६ को विभिस्त विद्वानों 
और संस्कृत प्रेमियों की एक साधारण सभा हुई जिस 


विधिवत संस्थ F [र्यो नाव सवं 
Co के पदाधिकारियों, एवल. सवसम्मरि 


(३) 


से हुआ | यह चुनाव आर्यसमाज मन्दिर, बाजार सीता* 
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राम में सम्पन्न हुआ । 


४. पंजीकरण - संस्थान को और भी अधिक स्था- 
यित्व प्रदान करने के लिए इसके पंजीकरण का प्रयत्न॑ 
चल रहा है । आशा है वह भी शीघ्र ही हो जायेगा । 

५, वाचनालप श्रौर संस्कृत शिक्षण योजना - दिल्ली 
के विभिन्‍न स्थानों पर संरकृत वाचनालय और संस्कृत 
कक्षाएँ चलाने के लिए हम प्रयत्नशील हैं। संस्थान और 
कई संस्थाओं के संयुक्त प्रथास से कक्षाएं चल भी रही हैं ॥ 


६. अन्य कार्य - संस्कृत सम्बन्धी प्रतिवीगिताएँ, 
संस्कृत की उन्नति के प्रयास, त्रिशेष विद्वानों का सत्कार, 
संस्कृत छात्रों की प्रोत्साहन पुरस्कार-छात्रवृत्ति, संस्कृत 
शिक्षण की कठिनाइयों के समाधान में सहयोग देना एवं 
इसी प्रकार के अन्य संस्कृत सम्बन्धी ठोस कार्य करते के 
लिए संस्थान कृत संकल्प है । 


७. विशेष कार्य--अभी पिछले दिनों २६-६-७६ 
* रविवार को आर्यसमाज दीवान हॉल में हई गोष्ठी में 
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aan 0 
लिए एंक सवक्षण का काथ हाथ में लिया मया है । 


८. सावंदेशिक संभा की ज्ञापन--सार्वदेशिक सभा 
की श्रोर से २०-३-७६ को बुलाई गई विद्वद्‌ गोष्ठी में 
संस्थान की ओर से ज्ञापन दियो गया कि आगामी १०० 
वर्षा के लिए आर्यसमाज का कार्ब क्रम बनाते समय संस्कृत 
भाषा के सस्प्रकू पळनं पाठन को भी सम्मिलित किया 
जाय १ 


आशा है सभी संस्क्ंतज्ञे ओर संस्कृत प्रेमी संस्थान 
को इन कार्यों में अपना आशीर्वाद और सक्रिय सहयोग 
प्रदान करेंगे १ 


शिंव नारायरां ज्ञास्त्रो 
अध्यक्ष 
संस्कृत सेवा संस्थानम, 
काथीलप्र : गु० सं० ३२३०, लाल दरवाजा, 


बाजार सीताराम, दिल्ली-६ 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


(५) 


क्रीडा संख्यां १ (रूपकब डंडी) 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


~ 


कक्षा के छात्र कबड्डी खेल के समान दो भागों में 
आमने सामने खडे ही जायें । नायक के संकेत पर किसी 
ओर से एक छात्र देसरी और के छात्नों के फाले में जाते 
ही 'कबड्‌डी शब्द के स्थान पर “देवः, देवी, देवाः” इन्हीं 
रूपों को. सस रहते बीलता जाय भर साथ ही किसी को 
छूने का यत्न भी करता रहे ॥ 


इसमें जिस रूप को आरम्भ करे उती के तीनों वचन 
बराबर बॉलंता वहें । साथ ही यह भी ध्यान रहे कि जिस 
विभविंत के रॅप बॉलनें आरभ कर दिये उन्ही को बोले, 
अन्य किसी विभविंत के नहीं । सब छात्र अपनी इश्छा से 
“भिन्न भिन्ये विभक्ति और उसमें किसी सरल शब्द के रूप 
पहले हौ धोच रखें। शब्द रूपों के स्थान पर “पर्ठात, 
पठतः, पठन्ति' इत्यादि किसी धातु के रूप भी किसी एक' 


पुरुष में बोले जा सकते हूँ । खेल की पहले भली-भांति 
समझा दें । 
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आघे-आधे छात्र शके दूसरे कें सम्मुख ` पंक्तिवद्धं खडे 
हो जायें । दोनों पंबितयों के. छात्र संसक्त में संख्या बोले । 
जिसकी जो भी संख्या पड़े वही अन्त तक सस्कृत में उसकी 
खंड्या मानी जायं । छात्रं अपनी संख्या को संस्कृत में 
स्मरण रखे और नायकं हरा संख्या बोले जाने की प्रतीक्षा 
करे । | 

ईसी प्रकार दोनी ओरं के छात्र समज लें। दोनो 
ओर के पंक्तिधड़े छात्रों से कुछ अन्तर रखकर ठीक चीच 
में एक चंक के भीतर करवश्त् (रूभालै) रेख दें । नायक 
संस्कृत में कोई सहयो बोले । तभी दोनीं ओर से अपनी-२ 
संध्या सुनेकंर दो छात्र करवंस्त्र को उठाने दौड़ पड़े । जो 
भी छत्र दुरे को वञ्चेने! देकरे करवशत्र को लेकर अपनी 
पंक्ति सें पहुंच जायेगा और घहां तक छुंशा भीन जा 
सकेगा, वह अंक बता लेमा। अंधिक अँक प.ने वाली पंक्ति 
जीतेगी । संख्या के स्थान पर “भवति” आदि कें किसी एक 
लकर में रूप भी दिये जा सकते हैं 5 
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११, १७ या २१ छात्र एक साथ भीतर हीं 
भीतर दौड़ सके । निर्धारित संख्या मैं छात्र उसके भीतर 
चले जाये । अधिक छात्र हों तों यह कई बार में भीतर 

जायें। पहले के खेल चुकने पर दुसरे आ जायें । 
छात्र विषम संख्या में भीतर खड़ें हैं । उन्हे पहले' 
संख्या संस्कृत में स्मरंण हॉनी चाहिए । इस खेल में प्राय? 
१० संख्या तर्क ही काम पड़ता हैं । मण्डल के अन्वर हीं 

नायक के संकेतानुसार संबंकों दौड़ना है। 

अब नायक सीटी बजाकर उन सबकी एक दिशा में दौड़ने 
का संकेत करे । उनके दौड़ते रहने पर नायक संस्कृत में 
१० तक में से कोई एक संख्या बोले । दौड़ने वाले छात्र 
तत्काल नायक के द्वारा बोली गई संख्यानुसारं उतने-उतने 
छात्र एक साथ मिलकर खंड़े हों जायें । नायक ने पंच 
तला तौ पाँच-पाँच छात्र एक साथ खंड़े ही । कोई छात्र 
द्वच जाए तो उसे मंडल के बाहर कर दिया जाय । इसे 
प्रकार छात्र प्रत्येक वार कॅम होते जायेंगे । दौड़ते समय' 
आयक 'इलिकतिताह. कीलको लाईिह।हिामे दोई ! 
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कोडा संख्या ४ (आरोहणा १) 

ऽर्ध अन्तिर रखती दी लीम्धी रेखिति सीची नाक 

की और वाली पहली रेखा पर सत्र छात्र एंक्तिबद्ध 'वडे 
हो जाये । उन तबके सामने कुछ अन्तर पर एक छात्र 
खड़ा रहे 4 वह सामने खड़ छात्रों को अपने अंगों को छता 
हुआ उत्तर दे । सामने खड़े छात्र पहली बार पूछे तो वह 
अपने दोनों हाथों से अपने टखनों के घास पैरों को छुए 4 
दूसरी बार पूछने पर पिडली के पास पैरों को हाथ लगाए, 
तीसरी बार घुटनों पर, चौथी बार कटि, पांचवीं बार 
चेट के बगल में, छठी बार वक्षपर, सातजीं चार कन्धे पर, 
आठदीं बार नाक पर, नवम वार सिर पर । इतना. कहते 
ही सामने खड़े छात्र घुड़कर भागें और दूसरी रेखा पर जा 
खड़े हों । वह अंगों को छने वाला छात्र अपने सिर पर 
हाथ लगाते ही सामने खड़े किसी एक छात्र को भागकर 
ए । दूसरी रेखा से पहले ही जो छात्र छुआ जायेगा 


बही इसके बाद अपने अंगों को नीचे से ऊपर की ओर - 
ता हुआ, आरीहणा करेगा । पहले क भांति सामने खड़े 


छा उपसे भी वैसे. ही पूछो जसे पहले से पूछा था। 
सामने खड़े सब छात्रों और इस आरोहक छात्र का वार्ता- 


लाप निम्नलिखित प्रकार से:होग़ा-- 
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सब कात्र 


श्रारोहक छात्र 


संख्या-संख्या एकः, एक: (बोलता हुआ दोनों हाथों से टखने 
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गा ?> द्वो, हो 9. 92 पिडलियाँ ,, ) 
97 >? अयः, क्रयः 2) १» घूटने १7 १ 
8) » चत्वारः , चत्वार: ,,. कटि को 55 ) 
97 dy) पेच, पच ३१ 72 पेट को | 
१) 92 षट्‌, पटु 2» 7» दक्ष को परो ) 
84 72 सप्त 4 सप्त 2) १9» कधा को >) ) 
52 म अष्ट, अध्द i» 22 नाक को |) 
i नद, दप क सिर को 0 
कियन्नी रकम एतावत्‌ (टखना रूपम्‌ रूपम्‌ भवति भवति 
शण 99 ( पिडलौ) भवतः अवतः 
„» (घुटने} , , भवन्ति अवन्ति 
7? 99 ( कटि) 22 73 भवसि भवसि 

>> „ (उदर) » „ भवथः भवथः 

9 39. (वक्ष)  „» भवथः भवथ 
9 ,» (स्कन्ध) , ,, भवामि भवामि 
१> ». (नासा) ,, ,, भवावः भवावः 

> » (सिर) ,, „ भवामः भबामः 
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सब छात्र श्रारोहक छात्र सब छात्र श्रारोहुक छात्र 


तव कि नाम ? देवदत्तोऽहम्‌ देवस्य रूपम्‌ देवः देवः 
कुत्र वससि ? दिल्लीनगरे हे देवी देवौ 
कस्मित्‌ देशे ? भारतदेशे „ देवाः _ देवाः 
तत्र का भाषा? सस्कृतभापा „,, देत्रम्‌ देवम्‌ 
मुख्या ग्रन्थाः ? वेदाः वेदाः i देवी. देवो 
कि करोषि ? पठनम्‌ पठतम्‌ , देवान्‌ देवान्‌ 
का पाठशाला ? डी. ए. वी. देवेन देवेन 


किमस्ति लक्ष्यम्‌ ? देशस्य सेव ,, देवाम्याम्‌ देव!भ्याम्‌ 
अधुना केच्छा ? क्रीडा क्रीडा „ देवे: देवे; 


इसी आधार पर अन्य कई परिवर्तेन करके इस खेल 
को अनेक प्रकारों से खेला जा सकता है : 


संसार की सर्व प्राचीन भाषा संस्कृत को पढ़िए, 
पढ़ाइए एवं इसके अक्षय ज्ञान भण्डार से लाभ उठाइए । 
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क्रीडा संख्या ६ (पादस्पशं} 

इसी 9 कमरिं४#कार स्थर 9/3ल्ऊ ०होळे १ 
बीच के चक्र मे बिन्दु के स्थान पर एक छात्र भेक (मेंढक) 
कौ स्थिति में बैठ जायेगा । वह उसी प्रकार बैठा हुआ 
नायक के संकेत घर अपने पैर से बाहरी मण्डल में खड़े 
छात्रों को छएगा । अपनी पीठ और मुख को वह किघर 
भी छुमा सकता है पर उठेगा नहीं । 

दूसरे छात्र उसे वार-बार छने आयेंगे और छते हु 
उसे 'भेकः भेकः” ऐसा कहेंगे । नायक उन्हें वीच में ही 
“मीन: मीनः कहकर शब्द बदल देगा और वाद में सभी 
उसे छते हुए 'मीनः मीनः ऐसा कहेंगे ॥ वीच-र में नायक 
कर: मकरः, सर्पः सर्पः. भीरुः भीरुः, मुरः मखः, शूरः 
शुर? अनेक शब्द वदलकर देता रहे । छात्र उन-२ शब्दो 
को बोलते हुए उस छते रह । 

जो भी छात्र भेक: के पर से छू जायेगा, वहू मंडल 
से बाहर होता जायगा । मिश्चेष्ट कोई खड़ा न रह सकेगा 
सब भेक को छते के लिए वार-बार आयेंगे और साथ हा 
उसके पर से भी बचते रहेंगे । भेक पैर से ही किसी को 
छू सकेमा अन्य अंगों से नहीं । 9 
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क्रीडा संख्या ७ (मण्डल कबड्डी शब्द) 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
सब छात्र एक मडल म चल जायग । एक छात्र मडल 


के बाहर खड़ा रहेगा । नायक के संकेत पर बाहर का 
छात्र मण्डल में घसकर नायक के दिवे शब्द को सांस टटने 
तक बोलता रहेगा और मंडल के छात्रों को भी छएगा । 
जिनको बह छ लेगा वे मण्डल से बाहर हो जायेंगे । बाद 
में उन्हीं में से कोई छात्र शब्द बोलने आएगा और उसी 
प्रकार मण्डल के छात्रों को छुएगा । सांस टूटने पर तुरन्त 
मण्डल से वाहर आ जायगा । 

मण्डल में खड़े छात्र उसके छने से बचेंगे, पर उसे 
पकड़ेंगे नहीं । हाँ उसकी पीठ में हलके से मुष्टि प्रहार 
करेंगे । वे सब मण्डल के भीतर ही उससे बचते हुए दौइते 
रहेंगे । उससे छुए जाने पर मण्डल से बाहर निकलते 
जायेंगे । जो भी छात्र उसकी पीठ में मु० प्रहार करे वह 
'क्त' प्रत्ययान्त घातु का प्रयोग करे । झैसे--गतः, 
धावितः, नष्टः, पतितः, हू 
नायक कबड्डी शब्द के 


मतः, 
:, लुप्तः, पलायितः आदि। 
थान पर व्यक्ति, वस्त और 
स्थानवाची किसी भी संस्कृत शब्द के रूप बार-बार बोलने 
को दे । 
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क्रीडा संख्या ८ (वीरो$हम) 

सवक मल १ पुनम से 
नायक द्वारा चुना गया कोई एक छात्र अपने से दूर खडे 
कित्ती छात्र का नाम पुकारेगा और उसे ने के लिए दौड़ 
पडेगा । जिस छात्र का नाम पुकारा है वह परिधि 
में दौड़ता हुआ उससे बचेगा । 

इसी समय उन दोनों छात्रों के बीच में आकर 
काइ अन्य छात्र जोर से दोलेगा 'वीरोप़म अब 

पकड़ने वाला छात्र पहले को छोड़कर :वीरोऽ 
कहने वाले को पकड़ने दौडेंगा । इसी समय उन दोतों के 
बीच में कोई अन्य छात्र आकर 'वीरोड्हम” कहकर दौड़ने 
लगेगा । इसी प्रकार जो भी बीच में आकर वीरोऽहम्‌ 


हंगा, उसी को पकड़ने वाला पकडने को दौड़ेगा, पहल 
को छोड़ देगा । 


नायक बीच में 'परिवर्तनम” कहकर पकड़ने वाले 


त वाराव्हूम्‌ बना देगा और वीरोऽहम को पकड़ने वाला 
ना दगा अन्य छात्र भी दोनों के बीच दौडते हुए 


आयग परन्तु एक समय में एक ही छात्र 'वीरोऽहम्‌ 
कहेगा | 
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ऋोडा सं० & (जन्तु भाषा) 


वच्छ, घध्ाधतछरूठेक्एअत खुड़ेबहो जाके, । एक 

छात्र नायक्र के कहने पर मण्डल के बाहर छात्रों के पीछे 
से दौड़े । नायक सबको सुनाकर उसे सी जन्तु का 
संस्कृत में नाम बताए । छात्रों के मुख मण्डल की ओर 
होंगे । दौड़ने वाला छात्र उनके पीछे से दौड़ता हुआ किसी 
एक की पीठ पर हाथ लगांकर उसी ओर आगे दौड़े । 

जिस छात्र को हाथ लगा हो वह तुरन्त उससे विप- 
रीत दिशा में दौड़े । जहाँ वे दोनों मिलें वहाँ हाय लगाने 
वाला नायक द्वारा पहले ही दिये गए उस जन्तु के नाम 
को संस्कृत में बोले । जिसकी पीठ के हाथ लगा था बहू 
उस जन्तु की बोली को सस्कृत में बोले । बोलते ही वे 
दोनों अपनी-२ दिशा में दौड़ें और उस रिक्‍त स्थान पर 
पहुंचे । जो पहले पहुंचे वहाँ खड़ा हो जाय ओर दुसरा 
छात्र दोड़ता हुआ पीछे से हाथ लगाने आदि सब क्रियाओं 
को करे, कराये । 

नायक आरम्भ में ही किसी एक जन्तु और उसकी 
बोली सबको पहले ही बता दे । फिर सारा खेल उस जन्तु 
और उसकी बोली पर चलता रहे । नायक चाहे तो कुछ 
देर में दूसरे जन्तु का नाम और उशंको बोली बताकर 
खेल चालू रखे । बीच में मिलते समय नमस्ते आदि अन्य 
शब्द भी बोले जा सकते हैं । 
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क्रीडा सं० १० (नाम शब्द) 


जशी भे ., 
एक या दो छात्र छोटे बड़े मण्डलों के मध्य में भेक की 
स्थिति में बैठ जायें । नायक के संकेत पर भेक किसी 
जट > 
8 नाम पुकारंगा, जो नाम नायक ने छात्रों को 
पाक इच्छानुसार संस्कृत के सुवन्त केवल प्रथमान्द 
विभिन्न नाम दे । उन सब का भेकों क॑, पता होना आव- 
श्यक है जिससे कि वह उनको कार वे ज थ 

स हें उनको पुक।र के | अथत्रा इस 

नाम धुकारने के काम को नायक करे | जिसका नाम बुले 
र्ट हाथ उठाकर “आम, ओम्‌, वा प्र! आदि किसी 
“भव्यय को बोलकर बड़े मण्डल में आने झे लिए लपके । 


: भेक र पेर से टुए । वह उससे बचकर बड़े मण्डल 
में चला जाये । छुआ जाने पर मण्डल से बाहर हो जाय । 
नाम के लिए छात्र /छात्राओं के न!म ही पुल्बिंग/स्त्री लिंग 
प्रत्यय लगाकर संस्कृत में पुकारे जाये चाहिये अथवः 
विभिन्न वस्तुओं के विभिन्न लिगों में । | 
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कोडा सं० ११ (अशुभ नाम) 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सव छात्र एक मण्डल में खड़े रहेंगे। नायक के संकेत 
पर उनमें से एक छात्र सबके मध्य में इधर उधर दौड़ता 
न किसी एक का हाथ पकड़कर कहेगा, 'रावण:, कंसः 
EE | :, केस: 
ढु न्य दि नाम देकर तुरन्त छोड़ देगा । सब र 
आदि नाम वाले छात्र को पीटने भागेंगे । इतने 
वही हाथ पकड़ने वाला कि गी 
7 र्‌ सी दूसरे का हाथ पकड़कर 
: नाम देगा । अब सब छात्र पहले को छोडकर 
पर आ पिले ने में र नान क 
पलेंगे। इतने में 


गाए नहीं तो कोई 


शायेगा । इस प्रकार बारी-२ से सभी 


हू छात्र खेल सकते 
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क्रीडा स० १२ (लक्ष्मणा रेखा) 
iS 5 ओला के एक भाग में घ्यात हूं और 
केवल एक छात्र दूधरी ओर खड़ा रहे । एक छात्र लक्ष्मण 
रेखाओं के मध्य में खड़ा रहे । सबसे अधिक काम इसी 
छात्र का है । एक एक करके सब छात्र उसके पास से 
दूसरी ओर जायेंगे । 
ह्‌ दूसरी ओर खड़ा छात्र 'पादांगुली, पा््णि:, 
जानुः, कटिः, पृष्ठः, वक्षः, हस्तः, कफोणी, स्कन्धः, शिरः 
आदि में से कोई एक शब्द पुकारेगा । पुकार सुनते ही 
मध्य में खड़ा छात्र समझ लेगा कि मुझे कौन से अंग से 
छूना है । अब छात्रों में से एक एक करके रेखाओं के मध्य 
से होते हुए दुसरी ओर जाएँ । परन्तु मध्य में खड़े छात्र 
के छूने से बचेंगे । मध्य में खड़ा छात्र पुकारे गए अंग से 
ही मध्य से आने वाले छात्रों को छुएगा अन्य अंग से 
नहीं । 
छात्रों में से कोई तभी चले जब दूसरी ओर का छात्र 
अंग का नाम पुकारे । वह छात्र भी अंग का नाम तभी 


पुकारे जब रेखाओं के मध्य कोई छात्र न हो । इस नाम 
पुकारने के काम को अध्यापक भी कर सकता है । 
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क्रीडा सं० १ 
Digitized By Siddhanta 


भिक्षा देहि 


angotri Gya 


सब छात्र दो पंक्तियों में कुछ अन्तर से आमने सामने 
खड़े होंगे । नायक के संकेत पर एक पंक्ति के छात्र 'भिक्षां 
देहि' पुकारेंगे । इनके प्रश्नोत्तर निम्नलिखित प्रकार से 


हों -- 


एक पंक्ति दूमरी पंक्ति 
भिक्षा देहि वस्त्रं वांछसि 
नेव नैव अन्तम्‌ 
नेव नैव वित्तम्‌ 
नेव नैव दुग्धम्‌ 
2 पशुम्‌ `, 
१7 पुस्तकम्‌ ,, 
१? प्रीतिम्‌ ,, 
देहि देहि एहि एहि 
इस प्रकार दूसरी पंक्ति 
कुछ पास आए। पहली 
पंक्ति का कोई छात्र भिक्षा 
दे और वे लें। 


दुसरी पंक्ति पहली पंक्ति 
भिक्षां देहि छात्र नाम वांछसि 
नेव नेव 
नेव नेव 


देहि देहि एहि एहि 

ऐसा कहकर वे अन्तिम 
नौवें बच्चे को उन्हें सौंप दे 
और वे उसे लेकर अपनी 
रेखा पर चले' जायें । 
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तरत पक मम एहि, मूगमु), 

एक बड़े मण्डल में सब छात्र लंगड़ स्थिति में खड़े 
हो जायें । एक छात्र विना लंगड स्थिति के खड़ा रहे। 
नायक के सकेत पर वह किसी को भी छूने के लिए 
दौड़ेगा । जिस लंगड़ छात्र को वह छूने आए, वह तुरन्त 
“त्राहि माम्‌' पुकारेगा । तभी समीप का कोई दूसरा लंगड़ 
छात्र आकर उसका हाथ पकड़ लेगा । 


पकडने वाला छात्र किसी दूसरे लंगड़ के आने से 
पहले ही किसी को छू सकेगा । त्राहि माम्‌’ कहने पर 
दूसरे के साथ जोड़ी बना ली तो उन्हें न पकड़कर दूसरे 
पर लपकेगा । वह भी 'त्राहि माम कहकर जोड़ी बना 
ले। इस प्रकार 'त्राहि माम्‌' या “पाहि माम्‌' कहकर जोड़ 
बनाना उससे बचने का सरल उपाय है । 

पकड़ने वाला छात्र 'त्राहि मामू से पहले जिसे भी 
छ लेगा, वह मण्डल से बाहर निकल जायेगा । जो भी 
छात्र "त्राहि माम्‌" कहते वाले छात्र से जोड़ी बनायेगा, 


वह मिलते ही अलं भयेन” कहेगा । 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 
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क्रीडा सं० १५ (उरुभंगम) 
igiti i ¢ otfr:Gya ल मे 
एश ज? वित य 
में एक दुसरे के सम्मुख खड़े हो जायेंगे । एक पंक्ति का 


दायां पेर आगे होगा और बे घुटने पर झुके हुए होंगे। 


' नायक के संकेत पर एक पंक्ति के छात्र पुकारेंगे 'उरु- 


भंगम्‌' । उत्तर में दूसरी पंक्ति 'सज्ज: सज्जः? कहेगी 
ऐसा कहते हुए अपना २ मुबका तानेंगे । 'उर्भंगम्‌’ के 
तीन बार बोलने पर सामने वाले छात्र के आगे बढ़े हुए 
पर में घुटने के ठीक ऊपर मुबका मारेंगे । 

दूसरी पंवित के छात्र भी सामने वाले छात्रों के 'उरु- 
भेगम्‌' शब्द के उत्तर में ' उरुभंगम्‌ शब्द को पुकारेंगे। 
अपना-२ मुबुका वे भी ताने रहेंगे । शब्द के दोन बार 
बोले जाते ही वे भी सामने वाले का वार बचाकर अपना 
अका उसके आगे बढ़े हुए पेर में ठीक घुटने के ऊपर 
मारेंगे । जिसको भी पहले मुका लगे व 


समझा जाए । दूसरे हाथ से सामने वाले का प्रहार काट 
केर अपना वार करे । 

मुक्का एक २ वार ही मारना है । याद मुक्का भारी 
लगे तो हथेली का प्रहा 


र कराया जाय 
पे हाला+ही चल न्स जशे pe बार मुक्‍का 


(२१) 


हे मरा हुआ 
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दो को छोड़कर सभी छात्र मण्डलाकार में कुछ अन्तर 
से बेठेंगे । मण्डूक स्थिति में बैठे हुए छात्रों का मुख अन्दर 
और बाह्र दोनों ओर होगा । एक छात्र का अन्दर की 
ओर उससे अगले वाले का बाह्र की ओर, फिर अन्दर 
की ओर बेठे रहें। खड़े छात्रों में एक मंडल के . भीतर 
ओर एक बाह्र भागने की स्थिति में होंगे । 


नायक के संकेत पर एक छात्र दूसरे को छूने के लिए 
भागेगा । दूसरा जवे यह समझेगा कि वह पास भा पहुँचा 
तभी किंसी छात्र के पीछे बैठकर बोलेगा 'लोपः' । यह 
सुनते ही बेठा हुआ छात्र छूने से बचने के लिए उठकर 
भाग खड़ा होगा । अब छूने वाला छात्र उसके पीछे 
भागेगा । आगे भागने वाला पहले के समान ही किसी के 
पीछे बेठकर “लोप:” कह देगा । 


दोनों छात्रों का आवागमन भीतर बाहर दोनों ओर 
हैं। कहीं से भी मन्दर बाहर हो सकते हैं । नायक 'परि- 
वर्तेनम्‌” कहकत जे दानदभी-ाकत॑ऽहै ७ ०॥७लीला. . 


( २२ ) 


क्रोडा संख्या १७ (अन्ध-पंगु) 

पलो होय पी आत त, हग स्थिति 
में खड रहेंगे। एक छात्र के मुह पर कर वस्त्र बाँध दें, 
जिससे उसे कुछ सूझे नहीं । नायक के संकेत पर वह अन्या 
लंगड़ों को छूने इधर-उधर दौड़ेगा, अन्धा लंगड़े की स्थिति 
में नहीं होगा । 

एक छात्र मण्डल के बाहर खड़ा रहकर उसे मार्ग 
ददात करेगा । वह अन्धे के पास वाले छात्र को निम्त- 
लिखित शब्द बोलकर बताएगा --अग्रे, पृष्ठे, दक्षिण, वामे, 
नीचे:, उच्चे: (उपरि) । 

इस प्रकार जो भी लंगडे अन्धे के हाथ से छ जाएगा, 
बह्‌ मण्डल से बाहर होता जाएगा । अन्धा छात्र केवल हाथों 
से ही छुएगा पैरों से नहीं । मागदशन का काम लंगड़ 
छात्र भी स्वयं कर सकते हैं। अन्धे छात्र के पास आकर 
_ अहमस्मि” या अन्ध इसी प्रकार का कोडे संस्कृत शब्द 
बोलकर समीप होने का संकेत देंगे । परन्तु अन्धे के छूने से 
बघते रहेंगे । इस बचने, दौड़ने में किसी छात्र का पैर 
मण्डल से बाहर निकल जाएगा तो व 


हू भी मरा हुआ 
समझा जायगा। 


CC-0. Prof. Satya a ३ Collection. 
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एक छात्र मण्डल में घूमते हुए छात्रों के साथ घमता 

। एक छून वाला छात्र मण्डल'की परिधि पर रहे। 
नायक के संकेत पर वह छात्र लंगड़ स्थिति में मण्डल में 
घूमते हुए छात्रों को छूए । अपने दूसरे साथी कोन 
छू । जव लगड़ थक जाए या अवसर देखे तो तुर 
परिधि पर जाकर पुकारे 'त्वम्‌ एधि’ । 


छात्रों के साथ घूमने वाला दूसरा छात्र तुरन्त ल॑बइ 
स्थिति में आकर मण्डल के छात्रों को छने लगे । जो छता 
जाय वह्‌ बाहर होता जाए । परिधि वाला मण्डल में सब 
क॑ साथ धूमता रहे। अच्छा यह रहे कि दोनों के हाथों 
में कर वस्त्र वन्धा हो, जिससे उनकी पहचान र 


छूने घाला परिधि पर आकर 'त्बम एधि'' कहता 


रहे । इस प्रकार दोनों बारीबारी से मण्डल में घूमते छात्रों 
को छुएं । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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छु: छात्रों की बो-दो करके तीन जोडियाँ बनाई 
जायें । उन्हें मंद!न' में ही एक ओर तीन छोटे-छोटे मण्डलों 
में खड़ा कर दिया जाय । शैष संब छात्र उनमें से एक 
जोड़ी का नाम प्रथम पुरुष, दूसरी का मध्यम पुरुष, 
तीसरी का नाम उततम पुरुष होगा । अथवा उन्हे क्रमशः 
रवम वम्‌, दवितीय युताम्‌, तृतीय युवाम्‌ भी कह सकते 

| 

क नायक जिंस जोड़ी का भी नाम पुकारे वह सबकों 
ठैने जायेगी । वह जौड़ी अपने छौटे मण्डल में लौटते' 
समय दूसरी किसी जोड़ी का नाम पुकार दे और. स्त्रय॑ 
अपने स्थानं पर चुपचाप खड़ी हो जाए । दूसरी जोड़ी 
कुछ देर बावं में से किसी का नाम पुकार कर अपने स्थान 
पर आ जाए । सारे छात्रों को छूए जीने तक यह खेल 
चलता रहें । यें सभी जोड़ियां लंगइ स्थिति में छूने जायें 
तो भी अच्छा रहेगा । 


(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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तीनं या चार छात्रों को छोड़कर शेप सभी दौड़ने 
को स्थिति में खड़े रहेंगें और थे सबं अमृतम्‌ समझे 
जायेंगे । वे सन विंवमं बनकर बैठे हुए अपने साथिधों को 
छूकर अंमृत बनाएँगें परतु दौड़ने वाले विंषो सें बचतें 
रहेंगे । धदि दौड़ने वाले निषम्‌ से कोई छू गया तो बहू 
विपं बनकर तुरच्त बे जाए । 


दौड़ने वाले विषम अंपनें-अपते हाथों में करे बधत 
घांध लें.। जिससे पहचान रहेँ । बे सध दौड़ने वाले अमूर्तो 
को छूते समय 'विषम्‌' ऐसा और ते पुकारेंगे । साथ ही छूने 
पर विष बनकर बेठे हुए की रक्षा भी करेंगे कि कहीं कोई 
अमृतम्‌ भाकर उसे स्पशं के साथ “अमृंतम्‌” कहकर भम्‌तम्‌ 
नि बनौ लें जाएँ । बिंषम्‌ और अंमृतम्‌ वालें छात्र दुतरे 


छात्रों को सिर पर हाथ लंगाकर ही क्रमशः बैढाएंगें, 
इंछाएंगं । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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सव छात्र, छात्राएं पवितबद्ध सामने खड़े होंगे । 
मायके के संकेत पर उनमें से कोई एक धार सामने आकर 
सब छात्रों की ओर पीठ करक अपनी आंखें बन्द करेगा । 
इतनी दैर में नाय॑क किसी को भी चुपके सें सीता बना 
देगा | संब छात्रों को भालम होगा कि कौन सा छात्र है । 


~ 


सीतां इतना होने पर थे सब तालियां बजा देंगे । ` 


वहं आख बध्द करने वाला छात्र आंख खौलकर' 
दौड़कर आएगा और सथके समक्ष आकर “सौतान्वेषी” 
शब्द बार-बार बोलेंगा । सव छात्र उसके उत्तर 
में सीता&हम्‌ शब्द बोलते जायेंगे । सीतान्बैषी छात्र सबं 
को आंखों से जांचकर वास्तव में सीता कौन है यह पता 
लगाने की चेष्टा करेगा । किसी पर भी सीता श्रमझकर 
बेह हाथ लगाएगा यदि वास्तव में सीता को हाथ लगाया 
हैं तो वह पंक्ति सै बाहर आकर सीक्षान्वैषी बन' जाएगा | 
ह वही फिर जाकर अपने नेत्र बन्द कर पहले जैसा 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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क्रीडा स० २२ (वंचंन विभक्ति टोलो) 

ससे ण्डे भी हक? का५९ा 60१६ | °भीथिक के 
“भानो” कहते ही सवे छात्र दो २ की टोली घना लैंगें। 
'भानंव॑: कहते ही संभी छात्र तीन २ की ढीली लना लेंगे! 
यदि नायक केवल 'राम:? आहिं एकवचनान्त रूप बोले तो 
सभी छात्रं एक २ हुए खड़े हो जायेंगे । जिस वचन का 
रूप बोला जाय उतने २ ही छात्र एकं साथ मिले जायेंगे । 
जो छात्र शीघ्रता से टोली न घन पायेंगे घे मण्डल सें 
घाहर कर दिये जायें । नायक के बोलते ही सभी तुरन्त 
टोली बनाने का यत्तं करें और ठहर जायें, भागें नहीं । 

इसी का एंक धूसरा रूप भौ हो सकता है कि जिसं 
भी विभक्ति का रूपं बोला जोय॑ उतने ही छात्र खडे 
होकर शुरन्त टोली बंना लें। भायकं "षष्टी? बोले तो 
छात्र छ: २ की सध्या में तुरन्त टोली बंना डालें | जों 
रोली धनाने सें बचें उन्हें मण्डल सें बै. हर किधा जाय। 
इस प्रकार हर बारें छात्र कम होते जायेंगे । नायक इसी 
आधारे पर अपनी इच्छंनुसार परिवर्तन कर सकता है। 
हर खैल के आरम्भ में अंध्यापंक छात्रों को खेल 'सम्वन्धी 


आवश्यक जानकारी अंवदय दें, जिधसे छात्र खेल को भली 
भाँति खेत सक्षे Rrof. Satya Vrat Shastri Collection 
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किसी एक पंक्ति के छात्र अस्मव्‌ शब्द के पूरे २१ 
रूप बन जायें और दूमरी पंक्ति के छात्र युष्मद्‌ के पूरे 
२१ रूप बन जायें । इसी प्रकार युष्मद्‌ या अस्मद्‌ के 
साथ अन्य किसी भी शब्द २१ रूप (सम्बोधन को छोड़) 
छात्रो से बना लिये ज:एं पहले सबको इस रूपों के अनुसार 
नाम याद करा दिये जाएं । और फिर एक मइल में दौड़ा 
कर संब ताश (बच्चे) मिला दिए जाएं । पुनः तुरन्त 
व्हराकर आधे-आधे करके दो की पंवित में आमने सामने 
खड़े कर दें | 


अब दोनों पंक्तियों के नायक अपने में से एक-एक 
छात्र को भेजेगे । अभी कोई नहीं जानता है कि उन दोनों 
का क्या-क्या भाम था ? केवल दीनीं ही अपने अपने मन 


में मानते हैं। वे दोनों बोध में आकर थो ड़ी देर हल्की- 
छोना झपटी या गुत्यम गुर ड़ी देर हल्की-सी 


ठ शी था करेंगे । पश्चात्‌ नायक के 
हित (नाम बताओ) कहते ही अपना अपना 
म बताएंगे । अस्मद्‌ नाम वाला ग 


। युष्मद्‌ कों अपनी पंवित' 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


(२९) 


मैं ले ज.एगा । युऽ गद्‌ के सामने अस्मदू को छोड़कर कोई 
जन्य उलहरडाख) घाएकाहोभन वहीरक"्सते/ जिमि? । इसी 
प्रकार द्विवचन वाला एकवचनं को और बहुवचन वाला 
एकवचन, द्विवचन को ले जाएगा । जिस पंक्ति के छात्र न 
रहें वह हारी होगी । 


२४ (होइस्सा) | 
']. स॑रत सरत -होईस्सा' ।3. वय॑ समस्ता:--होइस्सा 
2.अग्रेसरत , 4. बन्धुवान्धवाः „, 
3. बीरा: भव॑तं ग 75. सखा भ्रातर; ,, 
4. बलें प्रधानम ,, ॥6. बरें प्रयुड क्त ,, 
5. उच्चैः वदत, ]7. बहुधा जातम्‌ ,, 
6, बर्लमाचरत ..,, ६; अल्पम्‌ शेषभ्‌ ` ,, 
7. त्वरत त्वर॑तं 9) ॥9, नास्ति अशक्यम्‌ ,, 
8. कुरुत कुत्त ,, 20. विश्‍्दु: बिन्दु: ,, 
टे भरणामकरणमन,, “5 नि सागर: ,, 


0, करणं तरणम्‌ ,, 22. सवै विश्वम्‌ ,, 
!]. धर्लंत चलत ,, ` 23. ईशोनीडमु ,, 
के fe Prof’ Satya Vf sf रस कोड). १) 


( ३०) 


Dj gitar By Socnanta ०9 atri G 2: कर 
25. सकती भव होइस्वी 30. विजयम्‌ विजयम हीइस्त 
26, भद्राणि भज ., 3]. अलं भयेन | 
2. दुरितानि त्यज , 32, वामेंसरत॑ 
28. ग्रन्थाः बैदः, 33. दक्षिणे सरत 
29, भॉलस्यम्‌ त्यज ,, 34. महामना भंव १7 
किसी भी भारी काम कौ करते समय या किसी भारी 
वसतु की खींचते समय नायक संस्कृत के शब्द बोलेगा 
भौर संत्र छा 'होइस्सा' कहुँगे । 


is 
LB) 


22 


क्रीड़ा सं ३५ (संस्कृतकॉरा!] 


प्रन: उत्तरेम॑ प्रश्नः उत्तरम्‌ 

!. संस्कृतकारी; कालिदासः श्रन्थ नाम वद रघुवंशः 

20 र भासोऽहं मू. 5 दूतवाक्यसँँ 

ह बाणः ब!णः i कादम्बरी 
7 दण्डी, देण्डी ” दंशकुचरितमू 
५ र: हवः हर्ष: 53 नेषधचरितम्‌ 
५ भट्टी भट्टी ” _ भट्टिकाव्यम्‌ 
टं माध: MTs माघः माघ: 
त ई अहं सुबन्धः 2 बदत्ता 


र्‌ बांस 
‘ (@ 4 ! - 
रे - Prof. अहै Pasi 2'°करातार्जुनी यम्‌ 


(3°) 


0. संस्कृतकारा; वाल्मीकिरहम ग्रन्थ 
] रा बाल्मीकिरहम मन्ध नम वहत्यप्रायणाम्‌ 


II. Digitized By CA र ध्ठ्शा 9 जे 

2. ८. पाणिनिः >» oe 

॥ £ [ पतञ्जलिः 2 महाभाष्यम्‌ 

र अ तप | र चरकसुश्वुती 
|; वभूतिम्‌ !! उत्तररामन्वरित 


किसी छात्र को कालिदास, किसी को भास .आंदि 


वना दिया जाये | बे सब अपने हाथ में एक २ पुस्तक 
लिये हों । बे नायक द्वारा. 'संस्कृतकारा:' कहने पर क्रमशः 
दो कदम आगे आकर अपना 'कालिदास:” आदि. नाम 
घतायेगे और दूसरा प्रश्‍न करने पर उस २.कवि केः ग्रन्थों 
फा नम उच्चारण करेंगे । 


पुस्तके प्राप्ति स्थानः! 
संस्कृत सेवा संस्थानमं 


ज ३२३० लाल दरवाजा, बाजार सीताराम, दिल्ली-६ 


र उना मूदषो--वेदिक प्रेस, गलीं नं० १७, कैलाशनगर, 


_ CE-0. Prof. SA hast Collection. 


( ९२ ) 


Digitized By ऽति की Gyaan Ee 
मनोरंजक भ्रौर छात्रोपयोगी पुस्तकं 


. चुटकुला-शतकम्‌ 

. क्रीडा पर्ज्चावशतिः 

- भाष्य-भूमिका-सारः 

- हिन्दी व्याकरण नियमावली 
` रसालंकार' छन्दो दीपिका 

` प्रतिनिधि शब्द रूपावली 

- प्रतिनिधि धातु रूपावली 

- कृम्वस्ति विधिः 

९. गृह शब्द कोश 

१०. व्यंग्य विनोद शतकम्‌ 


० विद्यालय संस्कृत सवक्षण 

* सस्कृत रक्षा के विशेष उपाय 

* सस्कृत गीतावली 

* सस्कृत शिक्षण चार्ट 

` सरत शिक्षण समस्यायें 

१ ` संस्कृत वाक्य पट्टिका 
८. प्रनुभव 

ced. Prof Fila Vrat Shastri Collection. 
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Digitized चुकला यतम, रा. Kosha 
एक चुटकुला 


एक ग्रादमी-सबसे छुपछ्पाकर लड्डू खा रही 
था कि कोई देख न ले। उसी समय उसका कोई 
दोस्त ग्रा धमका ग्रौर पूछा कि क्या खा रहे हो ' 
उसे बडा गुस्सा ग्राया ्रौर भुंझलाकर बोला--जहर 
खा रहा हूँ | दोस्त-अच्छा, ये बात है मैं भी जिंदा 
नहीं रहना चाहता । लाश्रो मैं भी जहर खाता हूं 
ऐसा कह साथ ही बेठकर लड्डू खाने लगा । 

प्राप भी “चुटकुला शतकम्‌” पढ़िये, श्रौर 
हंसते हंसाते रहिये । 


पुस्तक प्राप्ति स्थात 
कार्यालय संस्कृत सेवा संस्थानम्‌ 
गृ सं० ३२३०, लाल दरवाजा 
बाजार सीताराम, दिल्ली-६ 
; बाल दिद्वल्ल ०; Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
me Ne ग्राचार्यं रामदयालु 


2.4. ee 


